मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तत्व हैं 1 परमात्मा 1 जीव आत्मा 1 माया 3 तत्व का
ज्ञान करने के लिए वेद कह रहे है वेद यह भी कह रहे हैं ये केवल परमात्मा को भगवान
को जान लो तो बाकी जो दोनों बच्चे जीव आत्मा और माया उनका ज्ञान स्वयं हो जाएगा वे
ही बेद भी कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता और वेदों का उपनिषदों का जो सार
है श्रीमद भागवत व भी यही कहती है ना हम न जूजयादितामगतिम बिदुर न बाम देवा
किमुतापरेसुरा ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जानता तो फिर और मनुष्यों की कौन कहे
ब्रह्मा सृष्टि कर्ता जिसने नथिन से संसार बना दिया चारों वेद का प्रथम वक्ता वो
भी नहीं जानता जानता एव जान तू कि बहु क्या न में बिभो मानसों बापुरो बाचों बई भवम
तब गोचर और जो कोई कहे हम जानते हैं जान सकते हैं कहे पागल है मैं नहीं जान सकता
ब्रह्मा कह रहा है स्यात बेता स्वयं भेद कह रहा है उसको कोई नहीं जान सकता गीता भी
कहती है राम पर होंगे जग पे सब देखन हरे विधि हरी शंभु न चावन हारे तेवु न जा नहीं
मरम तुम्हारा और तुम को जानन हारा तो संक्षेप में भावार्थ निकला की भगवान को कौन
जान सकता है भगवान छुट्टी भगवान को कौन देख सकता है भगवान भगवान के शब्द कौन सुन
सकता है भगवान भगवान का स्पर्श कौन कर सकता है भगवान तू इसका विप्रा किसी ने भगवान
को देखा ही नहीं ना ना ना ना अनंत जीवों ने देखा है करोड़ 10 करोड़ नहीं अनंत जीव
संत बन चुके हैं महापुरुष हो चुके हैं महापुरुष 1 शब्द है 1 पुरुष 1 परम पुरुष
अर्थात 1 जीव आत्मा और 1 परमात्मा जो जीवात्मा परमात्मा को पाले उसका नाम महात्मा
कोई महात्मा अलग चीज नहीं है हमारे भाई बंधु हैं वो वो भी पहले मायाधीन थे तो ये
सिद्ध हुआ कि भगवान जिसको अपनी पावर दे दे अपनी बुद्धि दे दे वो जान ले भगवान को
अपनी आँख दे दे तो भगवान को देख लें यानी हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि
हमारा पूरा शरीर हमारा जब दिभदुभदुब हो जाए भगवान की शक्ति से भगवान के स्वरूप में
हो जाए वो भगवान को देख सकता है वही जान सकता है लेकिन हमारा ये शरीर इंद्रियां मन
बुद्धि दि कैसे हो हाँ यह प्रश्न अलग है मैंने 2 प्रश्न रखे थे न प्रारंभ में हम
क्या चाहते हैं और वह कैसे मिलेगा 1 प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को दिया था हम
आनंद चाहते हैं और क्यों चाहते हैं यह भी बताया था की आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं
इसलिए आनंद ही चाहेंगे उसके विपरीत दुख चाह ही नहीं सकते अगर करोड़ कल्प प्रैक्टिस
करें हम आनंद नहीं चाहेंगे हम आनंद नहीं चाहेंगे कोई परिणाम नहीं निकलेगा यह नेचर
है नेचर उसे कहते हैं जो परिवर्तन शील न हो स्वभाव है हमारा आनंद तो क्यों क्या
हमारे संसार में आनंद नहीं है 1 अंतर प्रश्न आ गया हम लोगों को तो अनुभव में आता
है आनंद आपके भगवान का आनंद तो वेदों में शास्त्रों में पुराणों में लिखा है वो
थ्योरिटिकल बात है लेकिन हमारे संसार में जो आनंद है उनको हमको मिलता है डेली
मिलता है कुछ आनंद ऐसे हैं जो पैसे से मिलते हैं और कुछ आनन्द ऐसे हैं जो फ्री में
मिलते हैं और जो आनंद फ्री में मिलता है वो पैसे वाले आनन्द से अधिक बलवान है अधिक
महत्वपूर्ण है वो कौनसा आनंद है जी पैसे से तो क्या ठाट है चन्द्र लोग सूर्य लोग
जा रहे हैं लोग और वो आनंद कौन सा है जो बिना पैसे के मिलता है और सबसे बड़ा है वो
आनंद है सुशुप्त अवस्था जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं सपना भी नहीं देखते वो
आनंद संसारी आनंदों में सबसे बड़ा आप माँ के चिपटाये हुए लेते हैं माँ के चिपटाने
में आनंद मिल रहा है नींद आ गई माँ जा आनंद गहरी नींद में माँ को छोड़ दिया बीबी को
छोड़ दिया वो आनंद इतना बड़ा है की ये जो बड़े बड़े आनंद कहलाते थे माँ का प्यार बीबी
का प्यार पाती का प्यार सब खत्म हो गया आनंद में सो गए बेटा बीमार था उसको चिपटा
के माँ सो रही थी नींद आ गई सो गई बेटा बीमार हो बीमार हो मर गया मर जाओ हम तो सो
रहे हैं आराम से जब आग खुली मर गया तो मचा रही और इस गहरी नींद के आनंद से भी बड़ा
1 आनंद और होता है वह भी सबको मिलता है फ्री में वो कौन सा आनंद है जब लोग सोने
जाते हैं बड़ा बेड़ा हाथ पैर करके आँख बंद कर के तकिया लगा के या हाथ का तकिया बना
के जब आप सोते है तो नींद आ रही आ रही आय यानी जाग्रत अवस्था से स्वप्न अवस्था में
जब आप प्रवेश करते हैं वो सबसे बड़ा आनंद सबको मिलता है डेली तकिया पर सिर रखे हैं
पैर भी अंडबंड हाथ भी अंड बंड और सब चिंतन समाप्त करके नींद का ध्यान कर रहे हैं
अभी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं आ गई यानि जागरत और नींद की संधी इतना बड़ा
सुख है सब सुख फीके ये संसारी सुख जो हैं ये 11 कोटि का होता है 11 दर्जे हैं इसके
संसार का सबसे बड़ा सुखी कौन कहलाता है जो सारे संसार का 1 राजा हो आजकल तो
इम्पॉसिबल अलग अलग देश है अलग अलग प्रेसिडेंट राजा या प्राइम मिनिस्टर कुछ कह लो
हर देश के अलग अलग हैं लेकिन प्राचीन काल में सारी दुनिया का भी 1 राजा होता था ये
प्रियब्रत आगनिधनाभीभारत बड़े बड़े राजा जो हुए हैं सतयुग में प्रेत में सारी पृथ्वी
के दशरत जी भी थे प्रह्लाद ध्रुव अम्बरीश सारी पृथ्वी के 1 राजा प्लसजुवावस्था हो
प्लस स्वास्थ्य हो प्लस बुद्धिमान हो प्लस रूपवान हो प्लस प्रजा अनुकूल हो सारे
गुण उसमें हो 1 राजा में तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी कहलाता है यह मनुष्य का
सबसे बड़ा सुख है लेकिन मनुष्य लोक में सुख तो खिलवाड़ है कुछ नहीं स्वर्ग में सुख
है अब देखिये ये जो मैंने बताया राजा वाला सुख ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख के बराबर
हैं 1 मानव गंधर्व के लोक के सुख के अब स्वर्ग में हम घुस रहे हैं और ऐसे सैकड़ो
मानव गण धर्म के लोग के, सुख बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के सुख के और ऐसे सैकड़ों
देव गण धर्म के लोग के सुख बराबर 1 पित्र लोक चिर लोक के सुख के और ऐसे सैकड़ो पितर
लोक चिर लोक के सुख बराबर 1 आजाद देव के सुख थे और ऐसे सैकड़ों, आजान देव के सुख
बराबर 1 कर्म देव के सुख थे ऐसे सैकड़ों कर्म देव के सुख बराबर 1 देव के सुख थे ऐसे
सैकड़ों देव के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख थे ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर 1
बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के सुख के ऐसे
सैकड़ों प्रजापति के, सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के, सुख के ये 11 कोटियां हैं pathri
opnistmeduसरी balli आठवा nuvakhebedeleकin ब्रह्म भुवनaलोaपुनरानोr ब्रह्म लोक तक
जाकर भी आनंद नहीं मिलेगा वहाँ तक माया का अधिकार है कुछ दिन के लिए हमारे संसार
से बड़ा सुख है वहाँ लेकिन ऐसा सुख नहीं कि उसके आगे सुख न हो श्रोत क्या काम जो
भगवान के लोगों का सुख है वो उससे बहुत आगे अनंत गुना मैंने आपको बताया था अगर
हमारे प्राप्त आनंद से बड़ा आनंद को हम देखते हैं तो हमको अपने प्राप्त आनंद में
आनंद नहीं मिलता 1 गरीब को साइकिल मिली और नई साइकिल के चल रहा है उसके ऊपर देखा
सामने कार आ रही है है क्या साइकिल भी कोई सवारी है कार होती थी वो उसका साइकिल
वाला सुख चला गया तो अपने सुख से बड़ा सुख देख कर अपना छोटा मोटा जो सुख मिल रहा था
वो भी समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म लोक तक सुख नहीं bed है अविद्या मंत्री वर्तमान
स्वयं भीरा पंडित मनमाना जंगन माना परिजंतिमूढाअंधे नई निय माना यथांधा
मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का, दूसरे खंड का सातवाँ मंत्र है ये मंत्र कह रहा है कि
मूर्ख लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं या ज्यामित करते हैं अश्तादशोकतमवरमजेशु
कर्म 18 प्रकार के जज्ञ घोर मूर्ख है वो लोग वहाँ भी अज्ञान वहाँ भी माया वहाँ भी
काम, क्रोध, लो, मोह सब बीमारियाँ, इतना प्रयत्न करते हैं परिश्रम करते हैं उसके
पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हमेशा निर्धन रहे तो उसकी आदत पड़ जाती है उसी में
हँसता रहता है 1 कोठरी है उसी में पूरा परिवार है सब हस रहे है अगर 1 अवस्था में
सदा रहे तो विशेष फीलिंग नहीं होती लेकिन अगर पहले गरीब हो फिर अमीर हो जाए और फिर
गरीब हो जाए तो यथा धनुल्लब्धधनेविनश्टे गोपियों ने महाराष्ट में जब भगवान
अंतर्धान हो गए और बहुत रोवा गायी हुई भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने प्रश्न किया
क्या हमारे प्रेम में कमी थी क्यों चले गए थे आप ये कौन सा प्यार है आपका आप तो
कहते हैं ये जो थामा जाम में हम मैं प्यार नहीं करता ऐसा नहीं लेकिन जैसे किसी
गरीब को पहुत धन मिल जाए और फिर छिन जाए तो वो गरीब उसी धन का चिंतन करता है दिन,
रात और हमेशा गरीब रहे कोई बात नहीं तो पहले तो हम संसार के दुख, सुख में परेशान
थे और अधिक मात्र का सुख वाला अब फिर उसके बाद ही तर कुत्ते बिल्ली गढे के योनियों
में डाल दिया जाता है विद्यायाम बहुधा वर्तमान कृताथा इत्यभनंतिवाला बुंडकोंपनिशत
पहले मुंडक का दूसरे खंड का आठवाँ मंत्र यतकरमणोनपरबेदंतरा गाते नातुरािलोकावnतe
पुन हो गया तो निर्णय करता है भेद स्टा पूर्त मन माना बरिष्ठ नान्भदंप्रमुड़ा घोर
मूर्ख लोग स्वर्ग जाने का प्रयत् न करते अरे इतना कठिन प्रयत्न है आप लोग सुन कर
घबरा जाए स्वर्ग कैसे मिलता है उसकी साधना कितनी कठिन है वर्तमान काल में तो कोई
कर ही नहीं सकता 6 अरब आदमी में 1 भी हमारा चैलेंज है यज्ञ यज्ञ तमाम हो सब गलत हो
रहे हैं यज्ञ में 6 नियम होते है संवत् धरमस्तेतदुरलभतरा कल युग में वो असम्भव है
वो छे कौन है देश किस जगह किया जाए यह पहला क्वेश्चन अरे कहीं करो ऐसा नहीं चलेगा
वेद के अनुसार स्थान का निर्णय होगा फिर काल यज्ञ कब किया जाए हर समय नहीं हो सकता
पदार्थ तीसरा जिस सामान से आप यज्ञ कर रहे हैं वो सामान कहाँ से आया कैसी कमाई का
है वाइट होना चाहिए ब्लैक नहीं मक्कारी का कमाया हुआ पैसा उससे खरीद के आया दिल
उससे जग नहीं होगा बाणाश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ धन बरनाश्रम धर्म इस युग में
यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व शूद्र का जो कर्म वेद में बताया गया और ब्रह्म इन
चारों में भी ब्रह्म चर्जगरहस्तबाणपरसन्यास में जो धर्म बताया गया उसका ठीक ठीक
पालन करने के बाद जो पैसा बचे उससे दबलाव कब जग होगा अगर वह भी ला दिया आपने तो
करता जो जग कर रहा है उसकी पॉवर क्या है श्रद्धा कितनी है विश्वास कितना है हम जब
कह रहे हैं इंदिरा नमस्वाहा तो हम ये विश्वास करके कह रहे है की इंद्र सामने खड़े
हैं उनको हम दे रहे है ऐसा फेल होना चाहिए कर्ता को किसको फेत है वो तो आग जल रही
है बेटा स्वाहा स्वाहा भरना स्वाहा कर और फिर बिधी पांचवी उसका विधान जो है वेदों
में उसी प्रकार होना चाहिए जरा भी गड़बड़ हुई तो जो यज्ञ कर रहा है उसका नाश हो
जाएगा उलटा और छठवा सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र वेदमंत्र होता है न उसी वेद मंत्र से
तो हवन किया जाता है 1 वेद मंत्र के 1, शब्द के 1, अक्षर के 1 स्वर में भी गलती हो
जाए जवान का नाश हो जाए ऐसा भेद किसी को स्वर ज्ञान ही नहीं है सब बैठ कर के मंडली
जब मंत्र बोलते रहते है कौन पूछे पूछने वाला भी तो जानकार हो तो पूछे सबको अपनी
अपनी पड़ी है कब खत्म हो उठे चले तो वेद कहता है कि इतने परिश्रम से तुम स्वर्ग जाओ
और फिर वहाँ से लौट के आओ बुरी तरह आओ बहुत ब्यावर हो कर तेरे कूचे से निकले मुंह
गिराया जाता है कुत्ते की योनी में गधे की योनी में आप कौन हैं आ रहे हैं मैं रहा
हूँ अरे इतने खराब दिन ऐसे ही है पुन खत्म हो गया बैंक में हमारा 2 लाख जमा था खुब
मनमाना रूपया खर्च किया 6 महीने के बाद फिर गए तो बैंक वाले ने कहा अरे साथ ऐसा मत
कीजिये इसको बाहर निकालो तो पागल है अरे का भाई नहीं आप पैसा तो आप कह रहे है नही
दीजिये और मेरी देते थे तो तुम्हारा रुपया समाप्त हो गया अब क्या है bhagwat kya
khate dukodarasmnista sudrannदasuca पitaadantasam nirmtaजितने यग्दानरत धर्म
कर्म है ये सब कर्मकांडों का फल स्वर्ग है लेकिन उसमें वर्तमान काल में भी दुःख का
मिक्चर है नंबर 2 उनका सुख भी लिमिटेड है और नंबर 3 उसका अंत भी होता है और वहा भी
वही फीलिंग है जैसे हमारी मृतलोक में है हम से आगे हमसे वो आगे अरे सुरपति तक तो
फीलिंग है जो स्वर्ग सम्राट हैं भागवत कहती है कि दावत प्रमोद स्वर्ग यावत पुण्य
समाप्त जब तक पुण्य है तब तक रहे लो वो भी आनंद नहीं है देखिये आनंद की 1 परिभाषा
हम आपको बताते है बहुत साधारण सी आनन्द उसे कहते हैं जिसके पाने के बाद आनंद कभी
छिन न सदा रहे हमको जितने आनन्द मिले अब तक स्वर्ग वगैरह का आनंद भी मिला वो तो
भूल गया वर्तमान लाइफ में जितना आनंद हमको मिला वो छिन जाता है समाप्त हो जाता है
रसगुल्ला खा रहे है बड़ा आनंद आया पडोसी क्यों बे तू क्या कह रहा था पहले रसगुल्ला
में से खत्म हो गया और कुछ भी लड़ाई झगड़ा न हो तो भी बार बार हम उसी माँ को चिपटाते
हैं बार बार उसी पाती को चिपटाते हैं बार बार हम रसगुल्ला खाते हैं वो आनंद बना
रहे थे 1 बार रसगुल्ला खा लो आँख बंद करके धान गोरो रसगुल्ला आ जा आ गया खा लिया
ये आनंद जो थोड़ा बहुत है भी तो इतना नश्वर है अभी रसगुल्ला खाया 6 घंटे बाद हजम हो
गया फिर रसगुल्ला लाओ ये आनंद है संसार का ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का
ग्यारहवा लोक है जो मैंने बताया भागवत में और गीता कहती है तेतमभुकास्वरभलो कम
विशाल छीन पुणणमृयलोकमविशंत बड़ा भारी सुख है स्वर्ग में वहाँ भूख नहीं लगती प्यास
नहीं लगती वहाँ के शरीर में खुशबू आती है वहाँ पसीना नहीं निकलता वहाँ बुढ़ापा नहीं
आता है तब तो लेकिन वो 4 दिन का है छीने पुण्णेमरतलोकमविशंत गीता नौवे अध्याय का
सुना लोग स्वर्ग स्वलपदुखदईकहते है समझदार मनुष्यों स्वर्ग मत चाहना अरे चाहोगे भी
तो भी इतने कठिन नियम हैं की वो पालन नहीं कर सकत तो स्वर्ग कहाँ मिलना है इस
कलियुग में अगर किसी को मिल भी जाए तो वहाँ भी सुख नहीं है इसलिए उसको पहले ही छोड़
2 पतपकज्ञान का ये फायदा होता है हमको मालूम हो गया ये रास्ता इलाहाबाद नहीं
जायेगा तो अबाउट और चाहे जो रास्ता जाए ये नहीं जाएगा किसी भी कर्म धर्म से अगर
ठीक ठीक पालन हो तो स्वर्ग मिलता है लेकिन वहाँ भी दुःख है और वो भी कुछ दिन को
मिलता है इसलिए हमारा लक्ष्य नहीं हल होगा हमको तो अनंत मात्रा का आनंद चाहिए अनंत
काल को मिला रहे ऐसा चाहिए जिससे दुःख निवृत्ति भी सदा को हो जाए अब 1 इमपोर्टंट
बात देखिये वेद में 1 मंत्र है मुझे बहुत पसंद है वो अगर आप लोग उसको समझ ले तो
आधी भगत हो जाए क्या दारा को परिषद का मंत्र है नवा अरे पत्योंकामायपते प्रियो भवत
्यात्मनस्तुकामाय पति प्रिय भवत नवा अरे जाया यह काम जाया प्रिया भवत
्यात्मनस्तुकामाय जाया प्रिया भवत नवा अरे वित्त कामाय वित्त प्रियं भवति
आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रियम भवत नवा अरे पुत्र नाम कामाया पुत्र प्रिया भवन
त्यात्मनस्तुकामाय पुत्रा प्रिया भवंत नवा अरे ब्रह्मण का माया ब्रह्म प्रियं भवति
आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवा अरे क्त्र्य कानाय क्त्रम प्रियम भवत
यात्मनस्तुकामाय क्षत्र प्रियं भवति नवा अरे लो का नाम कामा लोका प्रिया
भवंतयात्मनस्तु कामा लोका प्रिया भवंत नवा अरे देवा नाम का ना देवा प्रिया
भवंतआत्मनस्तु का मा देवा प्रिया भवंत नवा अरे भूत नाम कामा भूतानि प्रियाणी भवंत
आत्मनस्तु कामाय भूतान प्रियाणी भवंत sarva, sरmmprियmभवत, srm, prियmतatma इतना
सुन्दर चित्रण है कोई मां अपने बेटे के सुख के लिए कुछ नहीं करती कोई स्त्री अपने
पति के सुख के लिए कुछ नहीं करती कोई पाती अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं
करता कोई बेटा अपने बाप के सुख के लिए कुछ नहीं करता कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के
सुख के लिए कुछ कर ही नहीं सकता फिर सब अपने सुख के लिए करते हैं सूर नरम सब की
यारिटी स्वारथ लागी करहिं सब प्रीति देवताओं फार्मूला सब अपने सुख के लिये ही कहीं
भी प्यार करते हैं अपने सुख के लिए अपना सुख अधिक मिला व अधिक प्यार सुख मिलना कम
हो गया प्यार कम सुख बिल्कुल नहीं मिल रहा है प्यार खत्म अभी अभी वो लड़की लड़के
का नया नया प्यार हुआ और दोनो कहते हैं हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते और
दोनों बेवकूफ बन गए है इतना प्यार करता है यह इतना प्यार करती है ये और दोनो 1 खाट
पर लेटे हैं यही बोलते हुए और तकिया के नीचे 1 लेटर मिल जाए किसी को उन दोनों में
जिसमें लिखा है उसको बेवकूफ बनाती रहो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाना हम तुमसे
ब्याह करेंगे वो चिट्ठी पढा लड़के ने डायन है तो राक्षसी है कहाँ गया वो मरेंगे 1
साथ रहेंगे उल्टा हो गया और जब इस प्रकार डाटा खड़ी कर दे राम घर में तो वो कह दे
की आपको मालूम है आज पहली अप्रैल है अरे वही तो हमने कहा की ऐसा कैसे हो सकता है
की हमसे प्यार न करें फिर उलट गया यह हमारी बुद्धी हाल है ये संसार का नाटक है तो
कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता अपने सुख के लिए ही करता है यह बात अगर खोपड़ी में
बैठ जाए बैराज हो जाए बैराग हो जाए तो श्रद्धा पैदा हो जाए श्रद्धा पैदा हो जाए तो
गुरु को हम पहचान ले शरणागत हो जाए लाइन क्लियर हमारी गाड़ी यहीं रुकी है की हम
संसार में प्यार कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं सबके कोई पैसे से इतना प्यार
करता है की बी भाड़ में जाए बच्चे भाड़ में जाए हमको पैसा चाहिए पति बनना कोई बी बी
से इतना प्यार करता है चाहे जितना पैसा लग जाए कोई यह से प्यार करता है हमारा नाम
हो हम प्राइमिनिस्टर हो जाए सबका अलग अलग लक्ष्य है लेकिन अपने सुख के लिये ही है
ये बात खोपड़ी में बैठा लीजिए अपने सुख के लिए क्यों सब का 1 फार्मूला है क्यों हम
सब आनंद चाहते हैं अपना आनंद वो मिला नहीं है नहीं मिला तो उसी के पाने के लिए तो
स्त्री बाप बेटा ये सब नाटक खड़ा किए हैं हमको आनन्द मिल जाए तो जब तक आनंद न मिल
जाएगा तब तक हम अपने आनंद के लिए ही ही लगा देना कोई बरत करेंगे चिंतन भी अपने
आनंद के लिए तो आगे होगा वेद में 1 मंत्र हैं यथा कामो भवत तत क्रतुरभवत
रतुरभवततथकर्मकुरते या कर्म कुरते तदबिनिष्पद्यते जैसे तुम कामना बनाओगे वैसा ही
संकल्प करोगे वैसा ही कर्म करोगे और वैसे ही बन जाओगे तो यथा कामो भवत ये पहला
यानि हमारा काम है क्या क्या इच्छा क्या लक्ष्य क्या आनंद अब आनंद कहाँ है इस बारे
में पारे में मतभेद हैं 1 कहता है यहाँ है 1 कहता है वहाँ जिसने कहा जिस पर हमने
विश्वास कर लिया माँ को भी देखा बाप को भी देखा बीबी को देखा पानी को देखा बेटा
बेटी को देखा पडोसी को देखा और पहले विश्वास हुआ कि यहाँ सुख है ये हमारा है फिर
धोखा हो गया क्यूँकी वो भी तो आनंद चाहता है तुम्हारी तरह तुम कहते हो वो बड़ा ख़राब
है मारी माँ खराब हैं बाप खराब है बीबी खराब है क्यों वो बहुत स्वार्थी है तुम
क्या हो तुम अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो जो बीमारी तुमको है वही बीमारी उसको भी
है तुम उससे आशा करते हो आनंद मिल जाए पहले पता लगाओ आनंद किसे कहते हैं फिर पता
लगाओ उसको आनंद मिला है क्या अगर दोनो प्रश्न हल हो जाए उसको आनंद नहीं मिला वो भी
उसी प्रकार भिकारी है जैसे हम हैं तो फिर उसने गलती क्यों निकाल रहे हो तुम आनंद
के लिए उसको बेवकूफ बना रहे हो आनंद के लिए वो तुमको बेवकूफ बना रहा है जिसकी
बुद्धि अधिक तेज है वो दूसरे को बेवकूफ बना लेता है यह बात अलग है लेकिन आनंद के
भिखारी हैं सारा स्वार्थ समी हते जितनी ममता संसार में किए हैं किसलिए अपने सुख के
लिए जाते कचछुनिजस्वारतो होई तापर ममता करे सब कोई s हमारा स्वार्थ होगा इससे सेंट
परसेंट से परसेंट ममता सेंट परसेंट तो नहीं होगा फिफ्टी परसेंट होगा बट डाउन हो
गया टेम्प्रेचर प्रेम का आधा रह गया और पक्का हो गया अरे नहीं बड़ा धोखेबाज हैं
इससे कुछ नहीं हमारा स्वार्थ होगा बस अब रोज आप लोग अनुभव करते हैं अपने घर में
अपने बाप, माँ बेटा से रोज और फिर भूल जाते हैं तो अपना सुख चाहने वाला ऐसा
स्वार्थी बुरा नहीं है वो तो चाहना चाहिए हर 1 को और चाहता भी है नैचुरल लेकिन
गलती ये है वो सुख है कहा 2 ही एरिया है मैंने बार बार आप लोगो को बताया है 1
भगवान का एरिया 1 संसार माया का एरिया संसार के माया के एरिया में तो आपने अनुभव
कर लिया अनंत जन्म आनंद नहीं मिला तो इसका मतलब भगवान के रिया में हैं जब 2 लड़के
हैं हमको रमेश चाहिए तो हमने 1 से पूछा तुम्हारा नाम क्या है दिनेश तो फिर ये रमेश
है बात खत्म लॉजिक से भी समझ लो जब संसार में सुख नहीं है तो भगवान में सुख तो
होगा ही और इसलिए भी होगा हम उनके अंश हैं और इसलिए भी होगा हम उनके अंश है जो अंश
का, जो पूर्ण स्वरुप है, अंशी है जितनी नदियाँ हैं सब समुन्द्र की ओर भाग रहे हैं
क्यूँ समुन्द्र उसका अंश है इसलिए भाग रहे हैं अपने अंशी के पास इसलिए हम लोग भी
आनंद के अंश होने के कारण आनंद के लिए भाग रहे हैं और 1 क्षण को हम अकर्मा नहीं रह
सकते ये मन निरंतर चलने वाली मशीन है निरंतर और कोई मशीन दुनिया की ऐसी नहीं जो
निरंतर चले लेकिन मन 1 क्षण को खड़ा नहीं रहेगा अब आप उसको चाहे जिधर चलावें वो
आपका सर्वेंट हैं लेकिन वो कहता है खड़े नहीं रहेंगे और अगर हमको आप सही दिशा में
नहीं चलाएंगे तो जहाँ हम चलते, चलते, चले आये हैं, अनंत जन्म से वही चले जायेंगे
इसीलिए जब आप लोग भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो वो पुराना अभ्यास जो है माँ
बाप बेटा स्त्री पति वहाँ पहुँच जाता है मन क्यूँकी प्रैक्टिस हो चुकी है अरे छोटी
मोटी चीज ले लो ये चाय पीते हैं हम 4 बार, 6 बार, 10 बार से ग्रेट पीते हैं शराब
पीते हैं कोई भी चीज हम जब बहुत सेवन कर लेते हैं वो जड़ वस्तु है लेकिन वो खोपड़ी
में आगे पिंच करती है हमको पियो नहीं तो नींद आएगी टेंशन हो जाएगा ये पैदा होते ही
नहीं हुआ ये सब का अभ्यास किया तो जब जड़ वस्तु आपको पकड़ लेती है तो माँ बाप बेटा
चेतन lg to wo to पुन संगशतेशुबजायते संगात संजाय क्रोध भोज सम्मोहात बुद्धिनाशो
बुद्धि पश्यत गीता जिस वस्तु में आप सुख का बार बार चिंतन करते हैं जिस वस्तु में
आप सुख का बार बार चिंतन करते हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है और जिसमें अटैचमेंट
हो जाता है उसकी इच्छा पैदा होती है पानी की और जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है
तो लोग पैदा होता है और और इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है और जब क्रोध
आया तो याददाश्त चली गई ज्ञान नॉलेज गया समाप्त हुआ बुद्धि भ्रष्ट हो गयी अब
बुद्धि का वर्क भी बंद हो गया और पागल हो गया फिर नष्ट हो गया तो हमारा चिंतन जो
मन का है वही सब से प्रमुख है मने मनुष्य नाम कारण बंधमोयोबरह्मबिंदु
पनिषतनारदपुराण पंचदशी कई ग्रंथों में line, he, mukcatmnomtmbgvat, chimes, tt,
sastre संसार में सुख है ऐसा मान ले मन उसमें अटैइटमेंट हो जाए भगवान में सुख है
ऐसा मान ले उसमे अटाइटमेंट हो जाए मान ले बस मान ले देखो 1 लड़की 18, 20 पचीस साल
की जब तक मायके में रहती है ब्याह नहीं हुआ रहता तो अपने बाप के हर 1 सामान को
अपना सामान समझती है अपनी सहेली से कहती है देखिये हमारा यह है हमारा, ये है और
जैसे ही 7 चक्कर लगाया किसी अनजान लड़के को और उसके घर गयी ये हमारा है अब सहेली
कहती है तुम्हारा क्या है अरे वो तो गया ये है तो तू ने अभ्यास किया था क्या इसके
लिए कुछ नई रे तो मोटी की बात है इससे हमारा स्वर हो गया इसलिए इसमें अटाचे गया
जहां स्वार सिद्ध हुआ वहाँ अटाइटमेंट हुआ 1 लड़की जा रही है पीछे से 1 लड़का आया
और उसने उसकी चुटिया पकड़ ली या उसका वो उड़ने को खींच लिया अब गुस्से में चप्पल
उठाया उसने सहेली कहती है इसी से तो तेरी सगाई हुई है अच्छा ये क्या हो गया कोई
अभ्यास किया है 1 सेकंड में हम जहाँ समझते है हमारा स्वार्थ होगा प्यार हो गया हो
जाता है करना नहीं पड़ता तो स्वार्थ सच्चा क्या है ये जानने में सारी गडबड है
स्वारथ साचु जीव कह हा मन क्रम बचन राम पद नेहा ये swarth क्या hi सaसवामाने अपना
माने मतलब अपना मतलब अपना माने मैं का मैं का मतलब मैं माने ना बस यही भूल हो गयी
हमसे माय माने आत्मा हम लोग समझ लिए मैं माने देह तो देह का स्वार्थ क्या है
इंद्रियों के बिशेोंकेसमानअगर मैं का अर्थ हमने आत्मा माना होता तो संसार से बैराग
होने में 1 घंटा न लगता तत्काल हो जाता 1 गाँव का लड़का को शरारती था बाप ने मारा
वारा भाग गया प्रदेश और या करो वह बिजनेस वगैरह किया कोई मिल गया और खूब पैसे वाला
हो गया तो 20 पचीस साल बाद वो आया चले अपने घर दिखा दे उनको हम क्या बन के आ रहे
हैं हमको मार के भगाया था बचपन में आया आ रहा था तो सवारी नहीं गाँव में जाने की
तो धर्मशाला में ही स्टेशन से उतर कर रुक गया उसका बाप उसके वियोग में हाफ मैड हो
गया था बहुत साल हो गए कोई खबर नहीं मिली तो वो बाप भी उसी धर्मशाला में रुका
जिसमें उसका बेटा धर्मशाला में रुका दोनों बगल बगल कमरे में तो चिल्ला ये बड़े पैसे
वाले भी हो गए थे नींद में दखल हो तो मैनेजर को बुलाया क्या बदतमीजी है पागलों को
तुम वहाँ धर्मशाला में टिकाते हो हमको नींद नही आ रही इतने या बाहर बाप a कर दोनो
में तूतू हुई और जनता नही मैं क्षत्री हूँ वो भी कहता है मैं हूँ अरे तुमको पता है
मैं किस गाँव का हूँ हाँ उसी गाँव का नाम लिया जिस गाँव का नाम बताया अरे ये तो
मेरा बाप है बाप ने पूछा अपना नाम उसने बताया मेरा बेटा मिल गया ओह गाली गलौज सब
खत्म दोनों 1 दुसरे को चिपटा करके आधी भगवत प्राप्ति जैसे कहते हैं तो अगर हम मान
लें सदा के लिए तो फिर बरा जाएंगे फिर भगवत प्राप्ति दूर में इतना बड़ा बेरा हो
जाता है ये संसार हमारा नहीं है यह शरीर के लिए है बड़ी सीधी सीधी बात है 2 चीज हैं
1 मैं आत्मा 1 शरीर तो शरीर रूपी के लिए भगवान ने संसार बनाया है इसमें तुम्हें
खाना पीना चाहिए विटामिन प्रोटीन चाहिए शरीर चलाना है रखना है नहीं तो शरीर गडबड
हो जायेगा यहाँ दर्द हो रहा यहाँ हो रहा है तो फिर राधे राधे भूल जायेगा साधना
नहीं कर सकते इसलिए भगवान ने कृपा करके आपको संसार बना कर पहले ही रख रखा है आपके
पैदा होने के पहले आपने उसी को आनंद का केंद्र मान लिया आपका आनंद अलग हैं आप
जीवात्मा हैं आप दिव्य है भगवान दिव्य हैं उसके अंश भी दिव्य है अनंत युग बीत गए
बड़े बड़े विद्वान हुए वैज्ञानिक हुए लेकिन आत्मा को कोई नहीं पकड़ सका वो कब निकला
शरीर ऐसी सब बैठे हैं निकल गया गया कहीं देखा तो नहीं कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया
बड़ी बड़ी तरकी में लगाया लोगों ने तो तुम आत्मा हो तुम्हारा सुख परमात्मा से
सम्बद्ध है सीधा सीधा साहब वो भी परमावश्यक है और शरीर है पंच महाभूत का संसार है
पंच महाभूत का यह भी आवश्यक है तुम्हारे लिए जो अध्यात्म वादी कहते है संसार
मिथ्या है उनको पागल खाने में बंद कर 2 कोई चाहे जो हो संसार मिथ्या है कौन कह रहा
है सन्यासी या दादी भी है हमारे संसार का खाना खाना आज से और संसार का पानी नहीं
पीना और इसकी हवा भी नहीं लेना ye to mitya to kate ब्रह्म सत्यम जगन
mitयajirhunapra him he कोई सन्यासी कोई ज्ञानी को vis पशवादविशाविशेष 1 ब्रह्म
सूत्र बनाया वेदव्यास ने जैसे पशुओं को भूख प्यास लगती है ऐसे ज्ञानी को भी भूख
प्यास लगती है इसलिए उसके लिए कानून है वेद का भिक्षा मांग के खा संसार को मिथ्या
है कहाँ भिक्षा मांगे गे तू यह तो रज्जू में साँप का भ्रम है संसार का किसे
मांगोगे बकवास संसार शरीर के लिए बनाया गया है कम्पलसरी है 1 घंटा आप नहीं रह सकते
संसार के उपयोग के बिना सांस बंद कर लीजिये हम कितनी देर पिए रहेंगे 1 मिनट 2 मिनट
5 मिनट फिर मर जायेंगे ये संसार की हवा आपको लेना पड़ेगा ये आकाश जहाँ आप बैठे हैं
इसमें खा खुली जगह को आकाश कहते हैं उसमें बैठना पड़ेगा आप समाधि लगाएंगे तो भी ये
मटीरिल है इसलिए शरीर के लिए संसार आवश्यक है और आत्मा के लिए परमात्मा आवश्यक है
दोनों की आवश्यकता है बुराई नहीं करो भौतिक वादी कहता है क्या बकवास है भगवान
भगवान ये दिमाग के ऊपर है और उधर अध्यात्म वादी कहता है कुछ नहीं है सब भ्रम है
जगन मिथ्या ये दोनो पागल अरे भाई दोनो आवश्यक है देखो कोई चीज देखते हैं हाँ कैसे
देखते हैं आँख वाला कहता है आँख से आँख से हां जी बिल्कुल ठीक आँख हो तो सामान
दिखाई पड़ेगा की ये पलंग हैं हम लाइट आफ कर 2 ये क्या है कहाँ अरे ये तुम्हारे
सामने अधेरा का क्या है तुम तो कह रहे थे आँख से दिखाई पड़ता है नई आँख हैं बड़ी तेज
आँख हैं हमारी अँधेरे में नहीं दिखाई पड़ता आँख से भी भी जीरो हो गयी आँख भी आवश्यक
है लाइट भी आवश्यक है तब कोई वस्तु दिखाई पड़ती है उसी प्रकार शरीर के लिए संसार
आवश्यक है आत्मा के लिए परमात्मा आवश्यक है दोनों का आध्यात्म और भौतिक का समन
होता है ए आपकी आत्मा आपको सदा ले के चलती है शरीर को बिना शरीर के कोई आत्मा 1
सेकेंड को नहीं रहती आप लोग मरते हैं जिसको मरना कहते हैं तो आत्मा अन्दर शरीर
लेकर बाहर निकलती है बिना शरीर के 1 सेकंड नहीं रह सकती कोई आत्मा स्वर्ग में
जाएगी वहाँ भी शरीर मिलेगा नरक जाएगी वहाँ भी शरीर मिलेगा जो लोग जायेगी वहाँ भी
दिवचनमें शरीर मिलेगा शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती कभी और अगर रहती है तो
ज्ञानियों को जब ब्रह्म में लय हो जाता है तब उनके शरीर नहीं रहता मन नहीं रहता
बुद्धि नहीं रहती तो उनको आनंद भी नहीं मिलता दुःख निवृत्ति हो जाती है बस उसी को
आनंद कह देते हैं जैसे आप गहरी नींद में सोते हैं तो क्या मिलता है कुछ जानते ही
नहीं मिलेगा क्या कोई फीलिंग नहीं बुद्धि में काम नहीं करती मन काम नहीं करता तो
बस दुःख निवृत्ति हो जाती है यही आनंद है तो इस प्रकार शरीर के लिए संसार आत्मा के
लिए परमात्मा ये दोनों परमावश्यक है संसार में सुख नहीं है ब्रह्म लोक पर्यंत जाकर
फिर लौटना पड़ेगा भगवान में ही सुख है इसलिए यह भ्रम निकाल जाना चाहिए कि संसार में
जो हमको सुख मिलता है वो भी तो सुख है नहीं धोखा है सुख नहीं है देखिये 1 शराबी वो
कहता है शराब में ही सुख है और 1 पंडित जी हैं वो कहते हैं आज क्या बात करते हैं
शराब का नाम मत लीजिए क्यूकी अगर शराब में सुख है तो जो सुख शराबी को मिल रहा है
सबको मिलना चाहिए उसमें है ऐसा नहीं होता 1 माँ का बेटा है काना है कुरूप है हो
गया है माँ रो रही है सुन्दर बच्चे तमाम जा रहे हैं आगे से अरे इनको देखना सुन्दर
बच्चे हैं अरे क्या आप बात करते हैं हमारा बेटा वो हमारा बेटा मिल जहाँ
अटाइटेंटहैवहीं पर प्रियता होती है तो संसार में कहाँ सुख है 1 को यहाँ से मिल रहा
है 1 को वहाँ से मिल रहा है 1 को सुख मिल रहा है जिससे दूसरा उसी से दुखी हो रहा
है 1 आदमी बीमार है सबसे ज्यादा सुख दुःख मिल रहा है बीबी को मर न जाए उसके बाद
नंबर 2 बेटे को उसके बाद नंबर 3 दोस्त को उसके बाद नंबर 4 नौकर चाकर को और पड़ोसी
को कुछ नहीं न सुख न दुख अब वो मर गया सबसे अधिक दुख बीबी को, उससे कम बेटे को
उससे कम दोस्त को उससे कम नौकर को और पड़ोसी को कुछ नहीं और 1 उसका कर्जदार भी था
उसको बड़ा सुख मिल रहा मर गया छुट्टी मिली या आज नींद भर के सोयेंगे देखिये कितना
बड़ा अंतर है तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है आत्मा सम्बन्धी ये बात बार बार बार
बार सोचो ध्यान 2 जब प्रैक्टिकल में बार बार चिंतन करो बार बार चिंतन करो ये हमारा
नहीं है वो हमारा है ये हमारा नहीं है क्योकि क्योकि ये पंच महाभूत का है और हम
दिव्य हैं भगवान के अंश हैं समझ कर के वो बैराग हो तब भूख लगे इधर की उस भूख को
कहते हैं श्रद्धा हमारे शास्त्र कहते हैं आदव श्रद्धा तथा साधु संग श्रद्धा 1
बर्तन तैयार करो श्रद्धा का फिर गुरु मिले संत मिले फिर देखो तुम जम्प करके आगे
निकल जाओगे अब इसके आगे अविषय, कल बताएंगे बोलिए वृंदावन, बिहारी लाल की
